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पक असम 


._ श्वामी -सवामी लोलाशाह अमृतवाणों 
भगवान को प्रसन्नता किन पर ? 
; (25 अप्रल 96] को श्री क्ष्ण गऊंशॉला प्रागरे में किया गया प्रवचन) 


। : स्वामी जी से किसी जिज्ञायु नें प्रंश्न॑ किया कि “स्वामी जी, भगवान 
कोन से पुरुषों पर प्रसन्न होते हैं ?” ल्वामौजी ने उत्तर दिया कि “भक्त, 


है दाता, दीन भ्रौर शूरवीर” इन चार प्रकार के पुरुषों पर भगवान प्रसंत्न 
3 । होते हैं । ै 
() भकत--ऐसा हो, जो बालक शअ्रवस्था से लेकर जवानी श्रौर 
._ बुढ़ापे तक भ्रपना समस्त जीवन परमेश्वर की भक्ति में व्यतीत करे । 
(2) दाता--ऐसा होना चाहिये, जिसंके निधंन होते हुए भी उसकी 
. घर्म दान में प्रोतिहो। | 
(3) दीन--ऐसा हो, जो बड़ा धनी और कुलीन होते हुए भी नम्न्वां 
_आररा करे श्ौर अपने को सब से कम समझे । 
द . (4) श्रवीर--ऐसां हो, जो धर्म और देश सेवा के लिए अपना 
सर बलिदान करें और इन्द्रिय-जीत हो । 
उपयु क्त चारों प्रकार के मनुष्यों पर भगवान प्रसन्न होता है। 
शान्ति कब मिलेंगी ? 
(26 श्रप्नोल 96 को श्री कृष्ण गऊशाला श्रागरे में किया गया प्रशचचन॑) 
एक राजकुमार बन में गया तो वहां किसी महात्मा को इसने 
अत्यन्त शानन्‍्त देखां। तंब उससे बला, “स्वामीजी, मैं ऐसी शाश्ति कैसे 


प्राप्त करू ?” 
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सन्‍त ने कहा--“ब्रुम तो राजा के पुत्र हो, किन्तु मेरा सम्बन्ध है 


राजाओं के राजा से । यदि उसका दर्शेन चबाहो तो पहले बताग्रो फ़ि स्वयं 


कौन हो ? फिर मैं महाराजा को जाकर कहूंगा कि तुम्हें दर्शन दें ।! 


राजकुमार ने भ्रपना बिजिटिंग कार्ड नाम और पते सहित निकाल 


कर उनको दिया। 


महात्मा ने कहा--“यह कार्ड तो कागज का टुकड़ा है। तुम बताझ्रों ' ग्रे 


कि बास्तव में तुम कौन हो ? 
मन्‍त्री से मन्ट णा करके राजकुमार ने पहले कहा कि “मैं मन हूं । 
फिर कहा कि मैं बुद्धि ह--मैं प्राण हू । े 
सन्त ने कह्ा--''मन औ्ौर बुद्धि मेरे हैं। इसका भ्रथ॑ है कि तुम कोई 
ग्रन्य बस्तु हो । 
राजकुमार यह सुन करके विचार में पड़ गया । धीरे-धीरे उसे ज्ञात होने 


६५ के 


लगा कि “मैं आत्मा हू ।” फिर तो अधिक प्रश्न करने की उसे ग्रावश्यकता « 


ही न रही और शआत्मा में परमात्मा का देशंन करके महा शान्ति प्राप्त 
कर ली । । 

सन--मन एक शक्ति है। मन के ग्रतिरिक्त मनुष्य कैसा ? मन को 
किसी काम में डाला जाएगा, तभी वह काम सफल होगा । भावना के सिवाय 
काय अ्रधूरा रहता है। मन बुद्धि के साथ जुड़ा हो। बुद्धि भी भले बुरे की 
परीक्षा करने के लिए आरात्मा से ज्योति प्राप्त करती है । 

शरीर रथ, मन घोड़ा, बुद्धि लगाम और प्रात्मा सारथी है। पांपी 
ओर पुण्य आध्मा में केवल यह भेद है, जो पापी का मन इन्द्रियों के स्वादों 
ग्रौर बाह्य विषयों में दौड़ कर जाता है, परन्तु ज्ञानी अपने मन रूप घोड़े 
को बुद्धि रूप लगाम से पकड़ कर चलता है और उसकी बुद्धि. आत्मा से 
प्रकाश प्राप्त करती है। ऋषि मुनि मन पर संयम रखकर, श्रपने में लीन 
होकर अ्रपने को आत्मा का स्वेरूप करके देखते हैं । 


--प्रेषक-दीषचन्द्र बेलाणी एम०, ए० 
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& वार्तालाप & 
(स्वामी बोधराजजी के विचार) 


() बार्तालाप की माला में प्रत्येक वचन मोती की भांति डालो कि 


._ जो तुम्हारा वार्तालाप सुने, बाणी पर मोहित हो जाय । 


(2) जबान 32 दांतों के भीतर सुरक्षित रखी गई हैं, इसलिए कि 
._ जो वाक्य निकालो, 32 बार सोचकर बाद में निकालो नहीं तो कोमल 


_._ जबान को ऐसे कडौर गढ़ में बन्द करने का कोई कारण था ही नहीं । 


हे (3) बहुत बोलना मूखंता का चिन्ह है श्रोर थोड़ा बोलना बुद्धिमता 
का चिन्ह है । | 
(4) छिले हुए कलम की जबान बाहर निकली हुई देखकर बुद्धिमानों 
ले उसे चीरना उचित समझा । जिसकी जबान बकबक करके बार-बार बाहर 
निकलती है, उसका कटना उचित है। 
हज (5) काफिले के घंटे की ग्राबाज सुनकर डाकू लूटने के लिये श्राकर 
ऊपर पड़तें हैं । कौन कहते हैं कि चिल्लाना हानिकारक नहीं है । 
(6) बहुत मिठास से भी रोग उत्पन्न होते हैं। कोई मधुर बोलता _ 
हो तो भी बहुत बोलेगा तो किसी को अ्रच्छा नहीं लगेगा । 
| (7) बोलने की कला उस व्यक्ति ने श्रच्छी प्राप्त की, जो कम 
“बोलता है।.. 
स् (8) बुद्धिमान के भोड़ बोलने से बड़े काय॑ सिद्ध होते हैं भर मूख॑ 
.. के बहुत बोलने से उल्टा भगड़े ही बढ़ते हैं । 
। (9) कठोर और कड़वे वचन बहुत बोलने पड़ते हैं परन्तु मधुर और 
सच्चा वचन गअत्यन्त कम कहना पड़ता है । 
(0) बार्तालाप के गुलदस्ते में प्रत्येक वचन फूल कौ तरह रखो । 
() बुद्धिमानों ने मधुर वचन की मोती से तुलना की है परलच्तु 
किसी मनुष्य का वचन ऐसा आकषंक लगता है कि मोती भी उस पर बलिदान 


कर दियेजायं। 
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(2) बुद्धिमान श्रपनी वाणी का स्वामी होता है किन्तु मू्ख अपनी 
बाणी का नौकर होता है। 
(।3) मूख॑ का दिल उसके मुह में रहता है परन्तु बुद्धिमान का मुह. 
उसके दिल में रहता है । 4 
! [4) दूसरे को उपदेश देने ज॑सी सरल बात दुनिया में नहीं है और 
दूसरे का उपदेश कान देकर सुनने जैसी कठिन बात नहीं है । ; 


(5) जो व्यक्ति सुनता है श्रौर सोचता है, वह बुद्धिमान होता है 
परत्तु जो केवल बोलता है, वह मूर्ख होता है । 


(6) ईश्वर ने: दो कान दिये हैं और एक जबान, इसीलिये कि 
जितना सुनो उसका झाथा बोलो । 


(।7) जो बोल रहा है, श्राखिर तो वह बोलकर शास्‍्त हौ जाएगा । 
श्रत; अपनी बात करने के लिये उतावलापन छोड़कर दूसरे को बोलने का 
प्रा अवसर दो 


(48) यदि अ्रपने कानों को भीतर मोड़कर श्रपने प्रभु की श्रावाज. 
सुनो तो श्राकाश के प्रत्येक तारे में मोहक मुरली के श्रालाप, वृक्ष के प्रत्येक 
पते में रेडियो का मधुर स्वर और मही के प्रत्येक कर में ज्ञान का वार्तालाप 
सुनते में आए । हे बुद्धिमान ! यहां तो प्रत्येक चीज तभ से वार्तालाप कर 
रही है , कानों को तेज करो श्रौर जगत्‌ की प्रत्येक चीज से ज्ञात कौ. 
वार्ता सुनो । द 


अ्रनुवादक-दोपचन्द्र बेलाणी एम०, ए० 


दर-दुर और आस-पास के अपने मित्र बन्धुओं को “आत्मखोज” 

कः सदस्य बनाकर सुयश के भागीदार बने । बाषिक चन्दा मात्र आठ _ 
रुपये सालाना जमाकर घर बेठ पन्नरिका प्राप्त करें। 
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संत फूलबारी 5. लवारी कल तृष्प-2 


कर  मज क मक ग कक कगकैब पक+ कस + ५५ ते + सी आप आज 


श्र 
हि 


अमर शहीद संत कंवरराम : 


«[ँ> 


रु 


६8 के के के की के के 8 बी के ४ बी आय 


22 2 


आशककेनन- 


अं 


रू 


सिन्ध प्रान्त की पवित्र भूमि ने कई सन्त, महात्माओ्रों एवं ऐसी विभू- 
: तियों को जन्म दिया है, जिन्होंने न केवल सिनन्‍्धी समाज का नाम रोशन 
. किया है परल्तु सम्पूर्णा समाज पर एक अ्रमिट छाप छोड़ी है । 


सन्‍त कंवरराम जी का नाम सिन्ध प्रान्त के साहित्य में एक विशेष 

. स्थान रखता है। सिन्ध प्रात्त में जिला सकक्‍्खर के जरवार गाँव में एक गरीब - 
व्यापारी भाई तारा चन्द रहते थे। उन्हें सन्‍तान न होती थी। उनकी' 
पत्नी तीरथ बाई को यह चिन्ता दिन रात सताया करती' थी ।. एक दिन 
उसने अ्रपना यह कष्ट सत स्रोताराम को बताते हुए बच्चों की चाह जाहिर 

की । संत साहब ने उन्हें दुआ करते हुए कंहा -- 'ग्रापक्नी गोद में एक ऐसा 

. मुस्कराता हुग्ना फूल खिलेगा जिसकी सुगन्ध सम्पूर्ण देश में फैलेगी परन्तु उस 
बालक को परमेश्वर की सेवा में छोड़ना पड़ेगा ।”' 


कुछ समय के पश्चात्‌ माह अप्रेल सत्‌ [885 (सम्बन्ध !942) को 
श्रीमति तीरथ' बाई की गोद भरी । बालक के जन्म लेते ही संत खोताराम 
को दिये हुए वचन के अनुसार श्री ताराचन्द जी उसे संत सतराम दास जी 
की दंरबार में ले झ्राये संत सतराम दास जी ने बालक को श्राशीर्वाद देते हुए 
उनका नाम कंवर रखा।_ ; 

संत कंवरराम जी की बचपन से ही संगीत में रुचि थी तथा 6 वर्ष 
की आयु में ही वे चने श्रादि बेचकर ग्रपने पिताजी के कार्य में हाथ बंठाते थे 
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तथा इसके उपरान्त वे श्रपने पिता जी की खेती की भी देखभाल किया करते, 
परन्तु उनका ध्यान हमेशा परमेश्वर की श्लोर लीन रहता । 

किशो रावस्था में कंवरराम का विवाह मुखी नोतोमल की पुत्री काकी 

॥ई से फागुन सम्वत 960 में कराया गय्ग | 


संत सतराम दास की ग्रार्शीवाद से गुणवान एवं कलावान संत 
कंवरराम सिन्ध के अ्रलग-प्रलग प्रान्तों एवं गांवों में संगीतः के द्वारा प्रभु की 
महिमा का सन्देश पहुंचाते रहे । जब जे अपने गुरु द्वारा मेंट में प्राप्त (जामो) 
छेर व पकडी पहन कर भक्ति-भाव करते तो हजारों की तादाद में जनता 
उमड़ पड़ती । उनके पास जात-पात का कोई भेद-भाव नहीं था। भक्ति के 
समय अनेक अ्रपाहिज लोग उनके साथ हुआ्ला करते थे। प्रभु की भक्ति में. 
जितना भी रुपया पेसा उनकी भोली में आ्राता उसे वे गरीबों में बांट देते 
थे। संत कंवरराम जी ने जनसेवा के श्रनेक महत्वपूर्ण कार्य किये । अ्रनाथों 
को मदद करना, कन्याग्रों के विवाह में सहायता करना, पंचायतों की सम- 
स्याओं का समाधान करना तथा दीन-दुखियों के दर्द निवारण में वे हमेशा 
लीन रहते । ये सारे काय॑ करते रहने पर भी उनका ध्यान हमेशा परम 
परमेश्वर की भक्ति में लीन रहता । कहते हैं कि एक बार एक महिला अपने 
मरे हुए बालक को कपड़ में ढककर संत कंवरराम साहिबके पास लोरी देने 
के लिए लाई तो वह मरा हग्ना बालक भी जी उठा। 


संत कंवरराम के संगींत में जहां एक श्रोर प्रभु की झ्राराधना थी 


बही दूसरी झोंर जाद भी । एक बार तूफान के श्रचानक आरा जाने से जब नाव 
नदी में डूब रही थी जिसमें कुछ संत एवं एक व्यापारी बैठे थे। ऐसी संकट 
की घड़ी में संत कंवरराम जी ने अपने मधुर आवाज में प्रभु को पुकारा तो 
तूफान भी कुछ समय के लिए शान्‍्त हो गया और नाव किनारे पर झा गई । 
संत कवरराम साहिब परोपकारी एवं क्षमा के पुतले थे तथा उन्होंने 
हमेशा दरिद्रो से प्र म किया व उन्हें श्रपने नजदीक रखा ! 
एक बार एक शादी के श्रवसर पर कुछ श्रफसरों ने संत की लीला 
देखने ह्ैतु उन्हें ' सारंग'' गाने के लिए जोर दिया। संतजी ने फरमायां कि 
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सारग गाने पर वर्षा श्राती है और वर्षा के फलस्वरूप शादी के इस श्रवसर 
पर काफो परेशानी हो जायेगी परन्त वे न माने । संतजी ने इतने में ज्योंही 
पार्ग गाना शुरू किया तो कुछ ही क्षणों में बादल उमड़ आराव ओर इतनी 
वर्षा हुई कि खाने तक का सामान बेकार हों गया। अफसरों ने बड़ी 
.._ शमिन्‍्दगी से संत के पाव पकड़ लिए 


एक बार सिन्ध के “'कुम्भलीमा' गांव में बरसात पड रही थी। कुछ 
_ मुसलमान भाइयों ने संतजी की शक्ति. देखने हेत्‌ उन्हें निवेदन क्रिया कि 
आप वर्षा ब्रन्द कर दिखाइये तो आ्रापको मानें ।' संत ने फरमाया कि मृभमें 

कोई ऐसी शक्ति नही फिर भी ्रापकी इच्छा पूर्ति हेत मैं ईश्बर से ग्राराधना 
करता हूं । ऐया कहते उन्होंने 'सोरठ” गीत गाना प्रारम्भ किया बादल हट 
- गए और वर्षा बन्द हो गई ' तत्पश्चात मसल मान भाई उनके पांवों पर गिर 
गये और उन्हें प्रपना पीर (गुरु) मानना आरम्भ कर दिया | 


संत कवरराम साहिब के इस प्रकार के कई ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें यदि 
. लिखना आरम्भ किया जाए तो एक बहुत बड़ ग्रन्थ का निर्माण हो जाएगा । 


महान्‌ आत्माओ्रों की भांति, संत कवररामः साहिब को भी परलोक 
_ सिधारने के समय का पव॑त: ही अ्रनुमात हो गया था। हिन्दूं-म॒स्लिम दंगों के 
उपरान्त मुसलमानों ने संतजी को मारने की ठानी तथा हिन्दुश्नों ने संतजी 
_को अ्रपनीं सुरक्षा के प्रति सजग रहने का आग्रह किया तो सन्‍्तजी ने उसे 
: अ्स्वीकार करते हुए कहा कि ' यह देह तो प्रभु की श्रमानत है। देने वाले 
भी वे हैं तो लेने वाले भी वे ही हैं । मृत्यु क पूर्व उन्होंने श्रपने प्रति देनदारी 
व लेनदारी का सम्पूर्ण हिसाब तय कर लिया तथा वे एक बार श्रपने गरु 
भाई संतराम दास की समाधि पर ग्राएं। तत्पश्चात उन्होंने चाबियां श्री 
रोहिड़ाराम को सम्भलवा दी। माभंद की दरबार में गाते:गाते बे- इतनी 
मस्ती में भ्रा गए कि उन्होंने 'मारु” गीत गाना शुरू कर दिया तथा उनकी 
आ्रांखों में ग्रांस श्रा गए । दादू शहर में जब वे श्री हरदास मल, कलवटर के 
घर पर खाना खा रहे थे तो अ्रचातक उनके मं हु से कोर गिर गया। उन्होंने 
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यह कहते हुए खाने को श्रांगे संरका दिया कि “इस दुर्नियां -सें अपनी दौंनों- 
पानी खत्म हो गयी हैं | 

यह भविष्यवाणी तब सामने श्राई जब 'रूक! स्टेशन पर भगत 
साहिब प्लेटफार्म पर अपने साथियों के साथ खड़े थे तो दो श्रजनबी उनके - 
पास आए श्रौर उनसे अपने कार्य में सफंलता हेतें झ्ोर्शीवांद मांगां। सँतं जी 
ने उन्हें श्रार्शीवाद देते . हुए बतौर प्रसाद के अंगूर भी दियें। माड़ी प्लेटफाम 
से रवानी हुई, संतंजी खिड़की के पास अ्रपता सिर रंबकर शआ्रांख. मूँ द+ 
विचारम गन॑ थे कि ग्रचानंक दो गोलियां चंलीं। एक गोली सीधे संत कंवररांम॑ 
के मस्तिष्क पर लगी वें बेच से नीचे गिर पड़े तंथां उनेके मंख से अ्रन्तिम 
गवाज तिकली--“'हे राम इसं- तरह वें ! नवम्बर 4939 को १रलोंक 
सिधार गये । 


यह घटना बिजली की भांति फैलते ही समस्त सिन्ध प्रान्‍्त में हंडताल॑... 


हो गई । घर-घर में मातम छा-छ गंया । हिन्दू तथां मुसलमान फूटनफूट कर 
रोये । यद्यपि उनका नंश्वंर शरीर चिंता में जल॑ कर राख हों गया, परन्तु 
वें सदा-संदा के लिए अमर हो गये, शहीद हो गयें। आज भी उनकी मधरं 
ग्रावांज उनेकी ग्रमरता की द्योतक है । 


5 अप्रैल 985 को सम्पूर्ण विश्व में सिन्धी संमुंदाय द्वारो उंत 
कंवरराम को जन्म शंताव्दी मनाई गई। 
.. अनमोल वचन 
१. तीन चीज जीवन में एक बार मिलती हैं। 
(१) माँ (२) बाप (३) जवानी 
२. तीन चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए । 
(१) कर्ज (२) फर्ज (३) मजे 
३ तीन चीज बस में रखो 
(१) कॉम (२) लोभ (३) क्‍ 
४. तीन चीजे गई हुई जीवन में ब।पिस नहीं ग्रांतों हैं। 
(१) तीर कमान से (२) बात जबान से (२) प्राण शरीर से । 
५. तीन चीजें जीवन में किसी का इतंजार नहीं करती हैं । 
(१) समय (२) मौत (३) ग्राहक । 
९. तीन का जीवन में सम्मान करता चाहिए 
(१) माता (२) पिता (३) गुरु । 
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- स्वास्टय विचार 


या (घरेल इलाज) 

. सिन्धी आत्मदर्शन से सिन्धी लेखक -डा० जेठानन्द राष्ट्रवादी हैदराबाद दक्षण 

अ्नुवादक:--दासवाणी 

.. (१) दिल को धड़कन:--(१) तुखम रिहान १२ ग्राम, श्रक॑ गुलाब 

25 मिलीमीटर में एक घन्टा तक रखा जाय, बाद में इसी में शुद्ध शहद 

25 ग्राम मिलाकर प्रतिदिन दो बार लिया जाय । 

(२). फूल नीलोफर, चन्दन चुरा, धनिया, प्रत्येक 6-6 ग्राम 80 

.. मिली लीटर जल में रात्रि को भिगो दें, प्रात: व सायंकाल शभ्राधा-श्राधा 

 छानकर शक्कर मिलाकर पी लिया जाय । | 

द (3) सौंफ, इलायची, धनिया व तपाशीर (वंशलोचन) सभी का 

. बजन बराबर लेकर, कूटपीस कर रखें, प्रतिदिन 2-3 बार 3-3 मासा गर्म 
जल के साथ लिया जाय । बदहजमी व गैस रोगों में लाभकारी है। 

द (4) धनिया 6 ग्राम, किशमिश 0 ग्राम रात्रि को 60 मिली 

लीटर जल में भिगो दिया जाय, प्रात:काल पीसकर पी लिया जाय । 

(२) बेहोशी:--यह रोग क्रोध भ्रथवा सदमें द्वारा होता है, कभी- 

कभी स्त्री रोगियों को मास्तिक अनियमिता आदि व कमजोरी से बेहोशी 

_ आ्राकर हाथ-पांव ठण्डे हो जाना, नाड़ी का कमजोर चलना एवं मुख पीला सा 
होंजाताहै। . 

(!) जहरमोहरा, यशब एवं वंशलोचन बराबर वजन मिलाकर पीस- 

. कर 4-] माशा जल से लिया जाय । 

. (2) नरकचुर (2 ग्राम बारीक पीसकर एक ग्राम जल के साथ 
लिया जाय । 2 

(3) हींग, कपूर, दोनों पीसकर रखें। मात्रा 25 मिलीग्राम जल 

: या गुलाब श्रक॑ के साथ लिया जाय । 


(4) यदि सदमें के कारण बेहोशी हो तो प्र गुलाब श्रथवा जल के 
'छीटे चहरे पर दें। 
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स्वास्थ्य रक्षा के लिए दिल को रक्षा कीजिए-- 

० हमारा शरीर विभिन्न भ्रगों का बना है और सभी का स्वस्थ 
होना जरूरी है | दिल इन श्र गों में सबसे श्रधिक महत्वपूरा है । 

० दिल आपका चौबीसों घण्टों का नौकर है, पर वह कोमल होता 


है । उस पर बहुत बोफ्ा मत डालो, उससे उतना ही काम लो जितने में वह 


बना रहे । 


काम करती है। बराबर याद रखें-जिस दिन दिल की धड़कन बन्द हो 


जाएगी-- उस दिन जीवन की गाड़ी ठप्प हो जायेगी । 
० दिल को सदा प्रफुल्लित रखो तो श्रापका शरीर स्वस्थ रहेगा । 


ग्राप दिल.की देखभाल करते रहेंगे तो दिल श्रापकी सदा सेवा करता रहेगा। 


दिल के बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती । 


० आजकल हृदय-रोग तपेदिक के समान महामारी का रूप धारण, 
करता जा रहा है। तपेदिक गरीब मार बीमारी है और हृदय रोग 


ग्रमीर मार । 


० कैलोरी जनक पदार्थ जिसमें कार्बोहाईड्र ट. प्रोटीन और फट 


(चर्बी या वर्सा) की अधिकता रहती है शक्तिवद्धक कहे जाते हैं' इसलिए 
खुशहाल लोगों द्वारा किया जाने वाला मांस-मछली, अण्डा घी. मक्खन, 
पनीर, भ्रत्यधिक मिठाइयां जैसी भारी वस्तुओं का बेशुमार प्रयोग हृदय रोगों 
को पैदा करता है । 


० मानध्षिक चिन्ता, निराशा, उदासीनता दिल के लिए विषका 


० सारांश में हृदय रोगों का सबसे अधिक सम्बन्ध आहार से है। 


आयुवंद मनीषियों मे भी खाद्यान्नों के विभिन्न श्रगों का बड़ी बारीकी से 
अ्रध्ययन किया है। इनके गुण, दोष बात, पित्त एवं कफ से प्रभावित किए 
गए हैं । इनके अनुसार भोजन व्यवस्था हृदय रोगों से बचाती है । 


० माँसाहार और श्रण्डा इत्यादि का अ्रधिक प्रयोग करने वालों के 


रक्त में 'कालौस्टौरय' नामक द्रव्य बढ़ जाता है, किन्तु शाकाहारी के रक्त में 


इसकी वृद्धि नहीं होती । इसलिए शाकाहारी लोगों में हृदय रोग कम होते हैं । > क्‍ 
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० हृदय रोगों से रक्षा के लिए मदिरा ओर धूम्रपान (बीड़ी सिगरेट) 
तथा अन्य नशीली चीजों से परहेज करना जरुरी है । निकोटित किसी भी रूप 
मे हृदय का पोषक नहीं है । इससे रक्तचाप में वृद्धि होती है श्रोर धड़कन 
बढ़ती है । 

० धूम्रपान से नसों के भीतर अत्यधिक उत्तेजना पंदा होती है। 

कहा जांता है क्रि प्रतिदिन 20 सिगरेट पीता घातक हृदयाघात होने के खतरे 
को पाँच गुना श्रधिक बढ़ा देता है। 

० जिन लोगों को कलह, हू ष, वैमनस्य, श्रातुरता, अनेक प्रकार की 
. धोखाधड़ी के कारण रात-दिन नींद नहीं आ्राती वें हृदय के रोगों के शिकार 
: होते हैं । 
० ० दिल ही बह पम्प है जिसमें गन्दा रक्त आकर फेफड़ों में सफाई 
. के लिए भेजा जाता है । फिर दिल ही शुद्ध रक्त शरीर के तमाम श्र॑गों को 
.._ भेजता है। रक्त संचार में बाधा पड़ने पर दिल का दौरा पड़ जाता है। 

० दिल का दोरा हल्का, भारी या श्रत्यन्त तीत्र हो सकता है। बहुधा 
हल्का दौरा पड़ने पर रोगी बच जाते हैं लेकिन इन्हें बार-बार दोरा पड़ने का 
.. भय बना रहता है । तीव्र दौरा पड़ने पर प्राण बचाना कठिन हो सकता है। 
० समय-समय पर हृदय और रक्तचाप की जाँच कराना बहुत जरूरी 
: है | घबराहट, धड़कन, सीने में वायु और दद्द, पसीना, साँस फूलना, बेहोशी 
इत्यादि के लक्षण उत्पन्न होने पर तुरन्त वेद्य जी की सलाह लीजिए नहीं 
तो खतरा हो सकता है। 

० दिल का दौरा होने पर रोगी के लिए पूर्ण विश्राम श्रेनिवार्य होता 

है| जो लोग दौरे के बाबज़ुद अपने स्थान से चलते-फिरते या हिलते-डुलते हैं 
उनका जीवन किसी भी समय संकट में पड़ सकता है । 

० दिल की बीमारी का स्वयं इलाज न करे'ं। श्रोभा या सयांनों का 

. परामश्श या वायु शमन सम्बन्धी दवाओं का सेवन ग्रथवा अन्य मनमाने तरीके 

अपनाना खतरे से खाली नहीं होते । सन्देह होने पर अ्रनुभवी वैद्य की तुरन्त 


सलाह लीजिए । 
० बराबर याद रखिए-अ्रापके हृदय पर आपका स्वास्थ्य निभंर है । 
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#& प्रार्थना का महत्व & 


ऊएडेवीचन्द भण्ड!रो 


प्राथंना भक्ति का एक अंग है। सच्ची प्रार्थना तब है जब 
परमात्मा को सर्वेस्व अपंण कर दिया जाता है। प्राथना श्रात्माक्री . 
खुराक है। सच्ची प्रार्थना की पवित्र क्रिया नर को नारायण बनाने में. 
सहायक होती है । गांधीजी के विचार से मानव के लिए. भोजन की 
श्रपेक्षा प्राथंना श्रधिक उपयोगी है खाना भले छूट जाय, पर प्रार्थना . 
नहीं छूटनी चाहिये | विभिन्न षर्मों के बीच कई तरह के सिद्धान्त भेद _ 
है फिर भी प्रभु प्राथना के सम्बन्ध में प्रायः सभी धर्मों का एक सत्र 
रहा है। रामक्ृष्ण परमहंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि--'मां और 
उसकी प्रार्थना” से उत्तम आवश्यक और उपयोगी कोई वस्तु नहीं है। 


प्रार्थना दो प्रकार की होती है--( १) बाहरो यान ऊपरी जो 
केवल मुह से की जाती हैं पर मन कभी अन्दर कभी बाहर यानि 
कभी एकाग्रता में मन डबकी लगाता है, कभी पृथक होता हुआ 
नजर भाने लगता, फिर प्रार्थना प्रेम” का प्रभाव छोड़े बिना नहीं 
रहती, साहस और सामथ्ये प्रदान करती है फिर चाहे वे क्षणक व. 


श्रस्थाई ही क्‍यों न हो ? (२) आप्तरिक प्रार्थना : आरम्भ में प्राथना 


समह में श्रथवा एकान्त में एक स्वर मिला के की जातो है। जिससे 


प्राथना में रुचि जागत होती है बाद में व्यक्ति अन्त:करंण से जब. 


श्राथना करता है तो उसको स्व प्रकार की सिद्धी होने लगती है। 
नियमित और सतत प्रार्थना के जरिये साधक मन व इन्द्रियों पर भी - 
दर्न: शन: काब पा लेता है । 


आप अन्तमन से प्राथना करगे तभी उसमें माधुय श्रा सकता 
है । बिना इसके केवल पन्द्रह मिनट प्रार्थना बोल गये पर न तो उससे 
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आपका मन ही उसमें भीग सका और न उसमें तन्‍्मयता श्रा पाई तो 
उससे ग्रांतरिक झानर्द कंसे प्राप्त हो सकता है ? शब्द तो स्तुति का 
_ बाह्य शरोर है और भाव उसकी गआ्रात्मा है। आत्म शुन्य देह क्‍य। 
मूल्य रखती है। उसमें भाव नहीं तो वह ग्र्थ शुन्‍्य है। उसमें च क 
नहीं आयेगो | प्रार्थना गाते हुए इतनी तन्मयता ञ्रानी चाहिए कि 
. उसमें मन प्राण एक रूप बन जायें । 
कै एक फकीर के पर में कोल चुभ गई। हकीम ने खींचने का 
प्रयत्न किया, भ्रभी छुआ भी नहीं था कि फकीर चोख उठा उमने 
कील निकलवाने से इन्कार कर दिया | वह बोला इस दर्द को सह 
नहीं सकता | श्रन्त में उसने कहा--“अच्छा तो मैं चार बज 
नमाज पढ़ गा जब मैं उसयें तन्मय हो जाऊं तब श्राप कोल निकाल 
_ लीजियेगा ।मुभे पता भी नहीं लगेगा । आखिर वेसा ही किया गया 
वह ज्यों ही नमाज में तन्‍्मय बना पीछ से हकीम ने कील खींच ली । 
_ नमाज का काये समाप्त होने पर उसने पूछा क्या कोल निकल गई ? 
जो कील को छुने मात्र से चीख उठता था उसे पता ही नहीं कि कोल 
कब निकाल ली गई ? यह है तन्‍्मयता का एक चित्र। जिसमें साधक 
सब कुछ बाहरी रूप भूल जाता है। द 


प्राथना नित नियमित समथ पर अन्‍्तंबाह्म शुद्धि करके एक 
निश्चित स्थान पर सहज श्रवस्था में बेठने या सम्यक सिद्ध अवस्था 
में एक बिन्दु को लक्ष्य करके यानि दोनों भौयों के मध्य थोड़े से ऊपर 
की श्रोर ध्यात करने या उसी स्थान पर स्थिर होकर गृणगान जय, 
स्तुति ग्रादि करने से चन्द दिनों भें एक आलोकिक बदलाव आता, 
स्पष्ट दिखलाई देने लगेगा। प्रातः बेला ब्रह्म मुहर्त और सायंकाल 
सूयस्ति का समय ठीक रहता है। यू देखा जाए तो प्रभ की प्रार्थना 
का क्या संब समय उसी का दिया हुआ है प्रार्थना करनो मनाहो नहीं 
है । परन्तु एक नियम समय व स्थान मुकरर करना श्रधिक लाभप्रद 
सिद्ध होता देखा गया है। > 
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हृदय से प्राथता करने से सत्कर्म करने को प्रेरणा प्राप्त होती 
है और सत्कर्म फिर प्रार्थना की भ्रोर जुटने म सहायक सिद्ध होते देखे 
गये हैं। प्रार्थना करने से श्रच्छे संस्कारों का उदय होना प्रारम्भ हो 
जता है। इसमे हृदय कोमल और दयालू्‌ बनन्ला जाता है। 


प्रार्थना में एक एसी विशिष्ठ शक्ति है जो हमें श्रद्धाशील बना 
देती है। उन महान्‌ भ्रात्मात्रों के गुण-गानों से जिन्होंने उत्कृष्टतम 
: छुद्धावस्था रूप परमात्म पद को प्राप्त कर ईश्वरत्व घारण कर लिया 
हैं और जो सांसारिकता से सर्वथा विमुक्त होकर निजानन्द में तल्लीन 
हो गए है, प्रभावित होकर हमें भी हमारे जीवन के लिए उसो लक्ष्य 
तक पहुँचने को जो आदश कामना करते हैं. उसी श्रपने आत्मा के 
प्रति की गई याचना का नाम ही प्राथेना है। श्रात्म विकास का माग 
सिनेमा के दृदयों की तरह हमारे मस्तिष्क. पटल में स्पष्ट तोर पर 
प्रंकित हो जाते हैं । यही जीवन का सत्य है श्रौर इसी को प्रार्थना 
- हमारे समक्ष प्रकट करती है । 


प्राथना का क्षेत्र अत्यन्त विशाल होने से साधक का हृदय भी 
विशाल उदार होने लगता है। प्राथना में बड़ी शक्ति है। ब्यक्ति 
जिसकी प्रार्थना करता है बह उस जेसा गुणवान होने लगता है। 
प्रार्थना के शब्द में ईश्वरीय शक्ति निहित होने से साधक में यह प्राण 
फक देती है। इससे सोई हुई शक्ति अन्तःकरण में जगने लगती है। 
जीवन निखरने लगता है । धीरे-धीरे समय पाकर जीवन आदश बन 
जाता है। साधक-साधक में चेतना सत्ता की अनभति उसका दिग्दर्दान 
चहुँ ओर होने लगता है । यहां तक कि २४ धण्टों उसका अहसास 
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होने लगता है क्योंकि मनुष्य जब ध्यान के माध्यम से दतचित्त होकर 
प्राथना में लगता है तो शब्दों के परमाणु “शक्ति की आक्ृष्टता' 


हि 


उसमें प्रवेश होने लगती है । प्रार्थना. दिव्यता 
. की और ले जाती है, नीचे पड़े अविवेक अज्ञान के : भ्रन्धकार में फंसे 


प्श् 


: प्राप्तकर्ताश्नों ने दिया है। 


 ब्यक्ति को प्रकाश में लाने का श्रौर कोई उपाय नहीं, जोवन में उदात 
_ भावना सेवा सुश्रूषा की जागृति का विचार केवल प्रार्थना से ही 


«७६ 


सम्भव है। इसका सबूत महात्माओं ने ईइवर भक्ति ने श्रात्मानुभात 


आथना से अग्रश्ञान (दृरदशिता) की उपलब्धि होने लगती 


_ है । भले-बरे का भेद स्वत: ही होने लगता है। जो निज हृदय का 


श्रकाश कहलाता है तथा श्रच्छे सस्कारों का उदय होना श्रारम्भ हो 


_ जाता है। इससे हृदय कोमल और दयाल बनता जाता है। ग्रतः 
: मनुष्य निर्भय होकर श्रार्थना करे, उससे किसी प्रकार की हानि हे ने 
का प्रश्न ही नहों उठता है बल्कि प्रनन्य उपलब्धियां प्राप्त करेगा। 


यह ध्यान रहे कि हृदय की मलिनता हटाकर प्रार्थना करने 


पर ही आ्ानन्द श्राता है। सच्ची प्राथंना वह पथ है जिस पर चलकर 
आत्मा जाग 


-] 


त होती है और आराधना वह आंड है जिससे हम प्रभु 


_ को देख सकते हैं । 


द गायत्री मंत्र | 
. ओम भूभु व: स्व: । तत्सवितुवरेण्य भर्गों देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
हे प्राणस्वरूप दुःख हर्ता और व्यापक पश्रानन्द के देने वाले 
प्रभो ! आप सव्वत्र और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस 
पूज्यनीय पापनाशक स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी ब॒द्धि-'ं 


को प्रकाशित करता है । हे पिता ! आपसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख 
न हो। श्राप हमारी बुद्धियों में सर्देव “प्रकाशित. रहें भ्रौर हमारी 
आल ता कर या ब॒द्धियों को सत्करमों में प्रेरित करें। 
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& सच्छे सूख का रास्ता & 


याज्ञवल्क्य वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म-विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे । 
उन्होंने ग्रनेक ऋषियों के समीप विविध प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी | सारे 
देश में वह श्रंष्ठ वेदज्ञ समझे जाते थे । 
गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी, याज्ञवल्क्य सदा भ्रध्ययन-प्रध्यापन में लगे 
रहते थे । डनकी दो पत्तियाँ थीं। एक पत्नी का नाम मैत्रेयी था और दूसरी 
का कात्यायनी । मैत्रेयी बड़ी विदुषी थी । वह अपने पति के साथ बैठकर 
शास्त्-चर्चा किया करती थी। कभी-कभी तो वह विद्वानों की सभा में भी 
उपस्थित होती और प्राध्यात्मिक विषयों की चर्चा में भाग लेती। कात्यायनी 
ग्रह-कार्यों में बड़ी निपुरा थी । उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा-- 
“झ्रब मैं गृहस्थ-प्राश्नम त्यागकर कहीं एकान्त में चला जाऊंगा और तप 
करूँगा । अतः मैं अपूनी सर्म्पत्ति तुम दोनों में बांठ देना चाहता हूं । 
कात्यायनी ने तो इस पर अ्रपनी स्वीकृति दे दी, परन्तु मैत्रेयी ने . 
कहा-- “हे भगवन्‌ ! संपूर्णा पृथ्वी का राज्य और श्रतुल सम्पत्ति प्राप्त होने 
पर भी कोई व्यक्ति श्रमर नहीं हो सकता | श्रंविक से अधिक इस संसार में . 
वह सुख-सुविधा के साथ जीवन-निर्वाह कर सकता है । अ्रतः सम्पत्ति देने के 
बदले, आप मुझे वह ज्ञान दीजिए, जिसकी सहायता से में भ्रमरता के पथ पर ० 
पाँव रख़ सकू । द पक 
याज्ञवल्क्य बोले--'मैत्न यी ! में बुम्हारी विद्वत्ता से बहुत प्रसन्न 
हूँ । तुममें ज्ञान प्राप्ति की सच्ची लगन है। विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के _ 
सामने सांसारिक धन-सम्पत्ति का कुछ भी मूल्य नहीं है । में तुम्हें श्रमरत्व 
पाने का उपाय बतलाता हूँ । ध्यान देकर सुनो ।* द 


“हे देवि ! जिस प्रकार पानी से भरे हुए एक बत॑न में नमक का एक 


टुकड़ा डाल देने पर वह धुल-मिल जाता है, उसी प्रकार एक महान्‌ पआात्मा _ 
सारे संसार में मिली हुई है । जिस प्रकार घुल जाने पर नमक की डली 
दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार वह महान्‌ आत्मा भी इन श्राँखों से दिखाई. 
नहीं पड़ती। परन्तु हम पानी को चखकर यह जान लेते हैं कि उसमें नमक दर 
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मिला हुआ्ना है, उसी प्रकार ज्ञान द्वारा हम उस महान आत्मा का अनुभव कर 
57 लो 
मेत्र यी ने पूछा--“'यदि सारे संसार में सभी प्राशियों में एक ही महान 
. आत्मा निवास करती है तो हम उसे श्रलग-प्रलग क्यों समभते हैं ?” 
याज्ञवल्क्थ ने उत्तर दिया-- “जिस प्रकार नमक से मिले उस पानी को 
. अलग पात्रों में भर दिया जाय तो नमक सब में ही रहेगा । जौसा नमक एक 
: पात्न के जल में है वैसा ही नमक दूसरे पात्र के जल में भी । जो दोनों में घुले 
हुए नमक को अलग-अलग समभता है, वह भ्रम में है। किन्तु जो व्यक्ति 
. दोनों पात्रों के नमक को एक ही समभता है, वही तत्त्वज्ञानी है । इसी प्रकार 
. अ्रनेक प्राखियों में एक ही महान आत्मा भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई पड़तौ है। 
जो व्यक्ति प्रपनी श्रात्मा के समान ही दूसरों की आ्रात्मा को भी समभक्ना है 
वही सच्चा आंत्म-ज्ञानी कै 
। मेत्र थी ने फिर कहा--““यदि हम ऐसा समभ लें कि सभी प्राणियों में 
. एक ही महान्‌ आ्रात्मा निवास करती है तो इससे क्या लाभ होगा ?” 
..._ याज्ञवल्क्य ने हंसते हुए उत्तर दिया--“'देवि ! ऐसा ज्ञान हो जाने पर 
. मनुष्य का जीवन बदल जाता है । ज्ञानी व्यक्त सारे संसार के कल्याण में लग 
जाता है। वह किसी को दुःख नहीं देता । वह समभता है कि जिस प्रकार 
. किसी बुरे काम से मुझे दुःख होता है, वैसे ही दु:ख दूसरों को भी होगा | वह 
_ सबंको सुखी बनाने का प्रयत्न करता' है । दूसरों को सुखी एवं प्रसन्‍न बनाने में . 
_ ही उसकी आत्मा प्रसन्‍न रहती है। बह समभता है कि दूसरों का सुख अपना 
ही सुष्र है ।!”' द 
मंत्र यी ने भी सहमत होते हुए कहा--#इसीलिए परोपकार को बडा 
पुण्य-कार्य माना गया है। सबको दूसरों के हिद्व का ध्यान रखना न हिये ।”! 
.... ग्राशवल्क्य ने सिर हिलाते हुए कहा--''नहीं देबि ! परोपकार द्वारा 
हम बहुत बड़ा पुण्य-कार्य नहीं करते । यह तो प्रपना कतंव्य-पालन मात्र है । 
जैसे शरीर का प्रत्येक श्रंग एक दूसरे का काम करता है, तभी शरीर ठीक ढ़ ग 
से चल सकता है । यदि भ्राँख कहे कि “मैं कोई चीज नहीं देखू गी” और हाथ 
कह दे कि “आ्ाँख में पड़े तिनके को मैं नहीं निकालू गा” तो शरीरु का काम 
कैसे चलेगा ? उसी तरह समाज के भीतर रहकर परोपकार द्वारा हम एक 
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: दूसरे को सहयोग देते हैं उसी में स्वर्गीय सुख मिल सकता है । यदि संसार के 
' सभी लोग हस महान श्रात्मा की सेवा में लग जायें जो तुम में, हम में, सब में 
स्थित है, तो सारा संसार ही स्वग बन जाय । श्रात्म-ज्ञानी पुरुष श्रपने कार्यो... 
द्वारा सबको कल्याण का मार्ग दिखलाते 22 
थी ने अपने पति की बातें ध्यान से सुनीं। वह जानता चाहती थी । 
कि कौन सी ऐसी बाधा है जिससे प्रत्येक व्य क्ति संसार के कल्याण में नहीं 
लग पाता । श्रतें: उसने इस प्रश्न को पुनः याज्ञवल्क्य के सामने रखा / ४ 
याज्ञवल्कय ने बताया--“स्वार्थ ही सबसे वड़ी बाधा है जिसके का रश हा 

मनुष्य लोक-कल्यारणा में नहीं लग पाता । स्वार्थी मनुष्य दूसरों को कष्ट देकर 


भी श्रपने को सुखी बनाना चाहते हैं । फल यह होता है कि सभी उससे घ॒णा 
'करने लग जाते हैं ऐसे व्यक्ति का न तो समाज में श्रादर होता है श्रौर न उसे 


कोई स्नेह ही करता है । 
“संसार में जो व्यक्ति श्रपने ही लिए होता है, वह दूसरों को त्रिय नहीं 
लगता | पत्र अपने लिए प्रिय नहीं होता, वह मात्रा पिता के लिए ट्रिय होता. 
है | वेद केवल वेदों को प्रिय लगे, इस में उनका बड़प्पन नहीं है । वे पाठ 
को प्रिय लगते हैं, इसीलिए लोग उन्हें पढ़ते हैं और उनका आदर करते हैं 
इसी कारण उनका गौरव है । | 
“आत्मज्ञोनी व्यक्ति दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होता है और किस 
को दुःखी देखकर उसे कष्ट होता है | उसको श्रात्मा महान्‌ बन जाती है। वह 
सब में भ्रपनी ही श्रात्मा का दर्शन करता है । इसी कारण वह सबझे सुख-दुःख 
में शामिल होता है-- तन, मन, धन से लोक-कल्याणा में लग जाता है । स 
संसार उस को प्रिय लगता है, श्रतः सारे संसार का वह भी प्रिय बन 5 
है । सभी उसके नाम की माला जपते हैं । लोक कल्याण में लगा हुग्ना 5 
ही महापरुष कहलाता है । जो महापुरुष बन जाते हैं, वे ही भश्रमर हो जाते हैं 
किन्तु जिनको पहले भ्रवस र नहीं मिलता, उन्हें भी भ्रपनी श्रायु के अन्तिम 
भाग को सन्यास श्राश्रम में प्रवेश करके लोक-सेवा में लगाना चाहिए । व 
दूसरों की भलाई का काय॑ किसी भी समय, आयु के किसी भी भाग में करते 
रहना चाहिए । इसी में मानव-जीवन की सफलता है । 
मैजेयी को इस प्रकार ज्ञान देकर याजश्ञवल्क्य तप करने के लिये: 
में चले गये । ' 8 --प्रे षक-श्रीमतो सुशोल ह 
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ओह त्‌ कौन ? में कौन ? ३ 


आत्म के अज्ञान ते, सत्‌ भासत संसार । 
ग्रुमख आत्म ज्ञान से, जानत जगत अ्रसार ॥१॥। 


जग भूठा सत श्रात्मा, भाखत वेद पुरान। 
वो सत ग्रात्म श्राप हो, गरुमख निश्चय जान ॥|२॥ 


गुरुदेव हम कोन हैं दीज मझको ज्ञान । 
सत्‌ चित आनन्द रूप तुम, गुरुमुख निश्चय जान ॥ ३॥। 


ईशा कहां वो रहत है, उसका कहां मकान। 
. सं घटों में रहत है, गुरुमख निश्चय जान ॥।४॥ 


मृभको दशन ईश का, गुरु कराओ श्राप । 

- गरुमख हरि वो ग्राप हो, जप सो5हम का जाप ॥५॥। 
देह मन्दिर में रहत है, भ्रात्म देव महान। 
कह गरुमख तांको लखो, गरु से ले निज ज्ञान ॥६॥ 

. गुरुमुख गुरु से ज्ञान ले, जप सो5हम का जाप । 

.... भेद रहित «क्ति करो, जीव ईश मय जान ॥।७॥ 

- तू सब में सब तोहि में, तू ही सब में आहि । 

_ गृरुमख यह निश्चय करो, दूजा कोई नाहि॥५॥ 
जीव ब्रह्म का रूप है. भाखत वेद. -पुरान | 
इनमें कुछ संशय नहीं, गुरुमख निरचय जान ॥६॥॥ 
शरीर तो थिर ना रहे, इक दिन होसी नाश । 
कह गरुमख त्रिकाल में, भ्रात्म रह अविनाज्ञ ॥१०॥ 
जन्मे मरे न शआ्रात्मा, जध्मे मरे झरीर। 
गूरुम॒ख गीता में कहा, ऐसे ही यदुबीर॥११॥ 

» जेसी जांकी दृष्टि है, तेसी सष्टि होय। 
दृष्टि सृष्टि यह बाद हैं, गरुमख समझे कोय ॥१२॥ 
-- (भी गुरसुमुख बोह/बली से) 
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ठोकर लगे और दर्द हो 
तभी कुछ सीखा जा यक्तता हे । द 
संसार में श्रब तक जिंतनी भी महान-विभूतियां, महापुरुष, 
सुधारक विद्वान, जन-नायक, कवि कलाकार श्रादि हुए हैं। वे ऐसे 
ही लोग थे जिनके जीवन में पीड़ा थी, दर्द था और थी एक तड़फ | ० 
ब्यक्ति को ज्ञान बोध होगा कंसे जब तक वह अज्ञान कीं चद्वान से ._ 
टक रायेगा नहीं । अन्धकार को गहनता ही तो प्रकाश की कामना 
को जन्म देगी। भीषण दुग्गन्धपूर्ण वातावरण से छूटने पर हा तो 
सुवासित उद्यान की ओर कदम उठेंगे। ठीक इसीं प्रकार जीवन में 
जब कुछ कट्ट अनुभव होंगे, कुछ हानि होगी, हम अपना कुछ खोयेंगे, 
कहीं पराजित होंगे, तभी उनसे बचने का उपाय करेंगे। कट झनभव _ 
ही हमें निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है और उसके द्वारा हम _ 
ब्यक्ति को, समाज को और विश्व को समझने की चेष्टा करते हैं।. 
मुहिकलें दिल के इरादे श्राजमाती है, _ हा 
स्वप्न के परदे निगाहों से हटाती हैं, 
हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, 
ठोकरें इन्सान को चलना सिखातो है। 


_4>म्ामरत८ >ताा८ा८2३५ छा ऋ;- उक 


भगवान को याद करें * का 
परमात्मा ने हमें सब 'कुछ दिया है। उन्होंने बड़े में बड़ी 

जानकारी प्रदान की है। हम सब को जानने वाले हैं भ्रोर सारे शरीर 
से बिलकुल भिन्न हैं। वही जानकारी (ज्ञान) भगवान स्वरूप है, जो _ 
सदेव सब कुछ समझ सकते हैं भ्रोर जानते हैं कि हम यह खराब काम 
करते हैं श्रथवा अच्छा । हमें भीतर से आवाज मिलती है कि यह ; 
काम करने योग्य है। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ बना दिया है है 
भोजन, वस्त्र, हवा, पानी, फल, अन्न भ्रादि सब कुछ उन्होंने दिया 


हैं। भगवान को भूल न जाना चाहिए। सवंदा उनका गुण गान करें, ; 
भगवान को याद कर ॥ (स्वामी लीलाशाह वाणी से)... 


आत्मखोज /22 जन 85 द 


वैदवा गी 
तू है कौन ? तत्वमसि ; वही त्‌ है 


आारुणि ऋषिका बेटा श्वेतकेतु गुरुकुलसे पढ़तर लौटा तो पिताको 
लगा कि बेटेमें कुछ घमण्ड ञ्रा गया है| उन्होंने कहा : बेटा, तू समझता है 
कि सब जान गया, पर यह तो बता कि तूने वह विद्या पढ़ी, है, जिसे पढ़कर 
सब कुछ पढ़ लिया जाता है ? 

.. ससोतो मैं नहीं जानता पिताजी ! आप मुझे बताइये न । 

... आरुणि बोले : बेटा तूने मिटटी देखी है न? मिट॒टीके लोदेसे 
द तरह-तर हके बत॑न बनते हैं- घड़ा, मटका, सुराही आदि । मिट्टीके खिलौने भी 
बनते हैं । किसी खिलौने को हम हाथी कहते हैं, किसीको घोड़ा । किसीको 
तोता, किसीको कबूतर | किसीको राजा, किसीको रानी । किसीको कुत्ता 
_ किसीको बिल्ली | सबके नाम अलग, सबके चेहरे श्रलग । पर रहते हैं सबके 
सब मिट्टी ही | पानीमें डालते ही सब गलंकर मिट्टी हो जायंगे । 


यथा सोम्यकैन मृत्पिण्देन सर्व भृन्मयं विज्ञातं 
स्यद्गाचारम्भरणां विकारो नामधेयं मृत्तिक्रेत्येव सत्यम ।* 
इन बतंनोंका, इन खिलौनोंका नाम चाहे जो रहे , रूप चाहे जो र 

पर इनके भीतर सत्य एक ही है--वह है, मिट्टी । 
४ यही हाल सोना, चाँदी, लोहा, पीतल श्रादि धातुओंकी बनी चीजोंका 
है । लोटा हो या गिलास, कलसा हो या बाली, बाजुबन्द हो या नेकलेस-- 
सबके भीतर तत्त्व तो एक ही है । जिस धातुकी जो चीज बनी है, वही धातु 
उसमें सत्य है। 


बेटा, यह सारा संसार एक ही तत्त्वसे, एक ही सत्‌ से बना है। उसे तू 
समभ ले । । 
सोम्येमा: सर्वा: प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा: ।? 
यह सारी प्रजा सतृपर ही ठहरी हुई है, सत्‌ ही इसका सहारा है और 
सत्‌ ही इसकी प्रतिष्ठा है। सतके कारण ही इसकी सत्ता है । 
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आरुरिने तरह-त रहसे श्वेतकेतुको समझाया । कहा, बेठा |! इस _ 


पेडपर त कहींसे भी चोट कर, चाहे ऊपर, चाहे नीचे चाहे बीचमें-- सब 
जगहसे एक-सा ही रस निकलेगा । वह नीचेसे ऊपरतक रससे, आत्मासे भरा 
है । पर जब इसमेंसे श्रात्मा निकल जायगी, तो यह सूख जायगा | उसी तरह 
झात्माके निकल जानेपर शरीर मर जाता है यह आत्मा ही सत्‌ है श्रौर वही 
- लत है-- तत्त्वमर्सि 

पर यह सब जगह कैसे व्याप्त है, पिताजी ?' 


आएरुरिने कहा : 'ग्रच्छा बेटा, एक कटोरेमें जल ले श्रा और नमककी 


एक डली । उस डलीको पानीमें डालकर रख दे ८ द 
सुबह श्रारुणिने स्वेतकेतुसे कहा : * बेटा, कल रात तूने नमककी जो 
डली पानीमें डाली थी, जरा उसे तो निकाल । 


पर अब वह डली कहाँ मिलनेवाली थी ? श्वैतकेतुने हाथ डालकर उसे 


खोजा बह नहीं मिली । बह तो पानीमें घुल चुकी थी। 
। 'बह तो नहीं मिल रही है. पिताजी । --वह बोला। 


बता कि कैसा लगता है । 
“यह तो नमकीन है पिताजी !' 
'न्मकीन डली तभे श्राँखोंसे ब्रो नहीं दीखती, बेटा 
'नही, पिताजी । 
पर पानीमें वह ऊपर भी है, बीचमें भी है, नीचे भी है ! ः 


हाँ, पिताजी !.. न्‍ 


(जिस तरह नमकीन डली तुझे दीखती नहीं, फिर भी वह इस पानीमें ; 


सब जगह व्याप्त है, ऊपरसे नीचेतक, इधरसे उधरतक भरी पड़ी है, 


तरह वह सत्‌ भी सब जगह व्याप्त है, पर वह तुझे दीखता नहीं । वही _ दा 


: है, वही झ्रात्मा है भौर वही तू है--/तत्त्वमसि । 
(१,२ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६/१/४, ६/५/७) 


प्रेघक--सी.पी. साधवानी 
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; 


फ्री: 
डे 


प्रच्छा तू इस पानीको ऊपरसे, बीचसे झौर नीचेसे श्राचमन कर श्रौर 


.. बोधकथा 


कंकड़ भी साथ चलेंगे ? 


बगदाद का शासक काफो अत्याचारी था, उसने प्रजा को 


_ केष्ट देकर काफी घन इकट्ठा कर लिया। 


एक बार गुरुनानक देव घृमाते-घुमाते बगदाद जा पहुँचे । 


्रजा से शासन को सारी बात सुनी उन्हें सभी कुछ मालूम हो गया। 


. एक दिन वे शाही महल के आगे कंकड़ इकट्ठा करके बड़े 


_ आ्राराम से जा बेठे। . द क्‍ 
..... नौकर ने जब शासक को गरुनानक देव के आगमन की सूचना 


90० 


_ दी तो वह फौरन सिर के बल दौड़ा चला आया । 


गुरुजी के सामने कंकड का ढेर देखकर उसने उत्सुकतावश 


पूछा गुरुदेब यह कंकड़ पत्थर किसलिए इकट्ठ किए हैं । 


|. “भाई कयामत तो झ्रानी ही है, यह तो तुम भी जानते रो 


भरत: ईश्वर को भेंट देने के लिए हो यह कंकड़-पत्थर इकटठे किए 
हैं--” गुरुजी ने मुस्कराकर कहा ।'अरे मैं तो तुम्हें ज्ञानी 


समझता था, पर तुम्हें तो यह हता नहीं कि कयामत के दिन अपने 


साथ कं+ड़-पत्थर तो क्‍या सुई तक नहीं ले जा सकते” शासक ने 


गुस्से में कहा । 


.... श्रब ग्रुदेव की बारी थी, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा आप 


3] 


ले जाश्रोगे ? तो यह कंकड़ भी चले जायेंगे ।” 
..बागदाद के शासक का शर्म के मारे सिर भूक गया। 
“भारती साधवानी 


प्रजा को लूट-लूट कर काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, उसे श्रपने साथ 
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भ्रापसे बातचीत 


आत्मखोज क्‍यों पढ़ 


यह हो नहीं सकता कि भोजन करे मोहन, और पेट भर जाए सोहन 
का। न ही यह संभव है कि कान्‍्ता देवी पानी पिए, और प्यास बुभ जाए _ 
राघा देवी की । यह कैसे हो सकता है कि भोजन कराया जाए : शरीर को, 


आर आनन्द प्राप्त हो जाए आत्मा को । 


शरीर और आत्मा दो अ्लग-अ्रलग हैं । शरीर घर है, श्रात्मा उस रा घर 


में निवास कर्त्ता । शरीर देह है और आत्मा देही है । शरीर को सजाने और 


खिला-पिलाकर स्वस्थ, सुन्दर रखने से आ्रात्मा को कमं-साधना में सुविधा होती 


है। किन्तु सच्चे आ्रानन्द की प्राप्ति तो ग्रात्म साथना हा या ही होगी । 


सुन्दर वस्त्र, मीठे पकवान, स्वादिष्ट भोजन व झ्ालौशान बंगला, कह ५ 
ग्रादि बाहरी क्षरिौक आनन्द है। इसका उपयोग करो पर उनमें लिप्त न हो। 


बाजार से निकलो, पर उसके साक्षी बनो उसमें लिप्त न हो । इससे भी भ्रधिक 


सुखदायी वस्तुए' है उनका आनन्द उठाना सीखिये । 


ग्रात्म चिःतन, आत्म निरीक्षण, आ्रात्मबोज स्वाध्याय,. सत्संग, 
कत्त व्यू, बहन का ध्यान, परोपकार, आदि के स्वाद को भी चखने का जिसने _ 


प्रयास किया है, उसे ही सच्चा आनन्द मिल सकता हे 


है 


सच्चा आनन्द चाहते हैं तो अपने श्रात्मा के शुम्र प्रकाश में अच्छे 


कर्मों द्वारा श्रात्म उत्थान की और बढ़ो। आत्मा के श्रानन्द के श्रागे सभी _ 


आनन्द फीके है । 


यह सच्चा आनन्द सत्-साहित्य के पढ़ने और उसके ग्रनुसार यथाशक्ति 


अनुसरण करने से प्राप्त हो सकता है। 


यह छोटी सी पत्रिका “झ्रात्मखोज' झ्रापके हाथों मे है, इसमें भ्रापके 
शरीर श्रौर ग्रात्मा दोनों के लिए चुनकर अ्रच्छी खुराक देनां का प्रयत्न किया _ 


जाता है भ्रब और अधिक यह बताना कि “श्रात्मलोज' क्यों पढ़े निरथंक _ 
है । समझदार इसका खुद उपयोग करते है और परोपकार की भावना से 


इसका प्रचार प्रसार बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। श्राप इसे भ्रपती पत्रिका 


समभः अपनाये और सहयोग व सुझाव देकर इसके विकास में योग दे ।- 


- सीं. पी. साधवारी अ्रवैततिकं-संपाक.. 2. 


'आत्सक्षोज', शान्ति निकेतन स्कूल लालकोठी जयपुर ३०२०१ ५ 


ग्रात्मखोज 26 ५ जत 85 


ध्् ५ 


(४ 
+ः 


प् 
| 


ड्रॉ 


भा 
& 


आवश्यक सूचना [भूल सुधार] 


मई अर क के अन्तिम पृष्ठ पर झ्रावश्यक सूचना के भ्रन्तगंत ब्रक्नखत्री 
सिधी समाज द्वारा 28 जून 985 को सामूहिक विवाह महायज्ञ का आयोजन 
किया जा रहा है, जब कि भूल से 24 जून 85 छप गया था, भ्रतः हमे खेद 
है । श्रन्य॒ सब कार्यक्रम यथावत है। ग्रायोजन 28 जून 985 को स्वामी 
,लीलाशाह सेवा समिति (रजि०) जयपुर द्वारा किया जा रहा है । 

अब तक 60 जोड़ों की स्वीकृति समिति को मिल चुकी है। फार्म भर 
धो भेजने की अन्तिम तिथि 5 जून 85 तक है । इस अबसर पर एक स्मारिका 
का भी प्रकाशन किया जा रहा है । 


49 घन्यवाद & 


. ह$ असथुरा से श्री गोपालदास ने सदस्यों को नियमित वनाये रखने में 
कठोर परिश्रम किया है। हम उन्हें 'श्रात्मवोज' की ओर से ग्राभार 

क्‍ व्यक्त करते हैं । 

. # चेम्बूर, बम्बई से श्री ह्ूल़चएछ भ्ावानदास ने ग्राजीवन सदस्य 

|... बनकर आत्मखोज को सहयोग दिया है। 


जून को विशेष तिथियां 


. 3 (सोमवार) पूर्णंमासी (सत्यनारायण), 4 (शुक्रवार) एकादशी 

8 (मंगलवार) ग्रमावश्या 9 (बुद्धवार) आषाढ़ शु. ! (चंड) 
. 20 (गुरुवार) ईद रमजान 23 (रविवार) स्वामी टेऊ रामजयंती 
28 (शुक्रवार) एकादशी 


० निवेदन ० 


प्रापका वाधिक चन्दा 8/- श्राठ रुपये भेजकर सहयोग देने की कृपा 
रें। मनीश्राडंर या ड्राफ्ट श्रात्मखोज, शान्ति निकेतन स्कूल, लालकोठी, 
यपुर-30205 के पते पर भेजें। 
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राम नाम की महिमा 


रे 

॥ जय रामजी को।॥। । 
सो पंडितु जो मनु पर बोधे। . ,, 
राम तामु आत्म महि खोज ॥ .... .: 


राम नाम सारू रसु पीबे | 


उसु पंडितु के उपदेसि जगु जीकें।! रे ३ 
( सुखमनी साहब ६/४ ) 


संत लोलाशाह 

भावार्थ--पण्डित वही है जिसके मन में ज्ञा: का प्रकाश हो रहा हो. ! 
जो श्रपने अन्दर ही ईश्वर को खोजता हो, जो राम नाम के अमृत रस को 
पीता हो । ऐसे पण्डित के ही उपदेशों से यह संसार जीवन पाता है। अतः 
सुबह शाम सच्ची श्रद्धा और प्र म से रर्म नाम का जाप करने वाला संसार 
के सभी सुख प्राप्त कर, परलोक में भ। 4रम आनन्द का हकदार होता है । 


प्रम से बोलो- जय रामजी की ! जय रामजी कौ !! 


५३ पक पक सकक-नचूम अर 


सदस्यता क्रमांक “पा हल 7०२० 
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ध पिन 
प्रषक : -कोड 


आत्मखोज शान्ति निकेतन स्कूल 
लालकोठोी, जयपुर-३०२०१४ 
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